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— जिंदगी की सबसे बडी सच्चाई का नास. है मौत | जिस तरह 


हर दिन के बाद रात और इर सुबह के बाद शाम जरूर होती ह 


इसी तरह मौत हर जिदगी का अंज म जरुर होती है। हमारी 


कहाने भी जिदेगी और मौत की एक दसी तकरार है जिसमे 
ममता को मिठास के साथ साथ मोहब्बत के कडचे qz भी 
शामिल है C 

हरी भरी वाद्यों का दामन में जहां सूरज की पहलीफिरण 
खान में ढलके आती है, एक झुबह एसी आई जो किसकी 
मौत का पैगाम था और एक शाम एसी भी जो जिगी का 
आगाज है । Ro ` 3 

जिद्‌गी और मोतके दोराहे पर खड़ा बह SRI जो 
बहादूर भी था और सच्चा भी | बह जंग जो नेक भी था और 
निडर भी वह जणू जो मेहनती भी था ओर. Sz-mz भी और 


इसीलिये सारा गांव उसे लाट-साहब कहकर पुकारता था dE 
नहीं जानता था की उसका ज़िद्‌गी के नववे दिनं था इनके. 


: £N 


फीरन बाद आनेवाली पूरणमाशी उसकी fsdür का, आखरी 


दिन होगी ॥ 


आगे परदे पर देखिए 
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C. लाट साहब के गाने. 
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5. 7 5 एन दूरी भरी वाद्य से 
कभी न कभी ठउकरायेगा दिल से ps 
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— ये केखसीकी लगन Wists भंजिल | 
| DORUM à 

: I सुझ दे जाती E 
sit 


कि 
जाने मेरा दिल किसे... . 


कप €x 


| झन ही वादियोमे 


आसका दीप जलछाती है 


झरनोमे नहाती जळ परिया क्यो जाने मुझे रूल्चाती 
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जगल की कंवारी कलियां भी हंख२ के कयामत ढाती 


जाने मेरा दिल किसे हुड... 
€x 9 ३. 
जब देखे बिना मद्होख इं मे 
कया नूर भरी सूरत होगी क्या 
जाने मेरा दिल किसे ढूंढ... 
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प्यार भरा जलवा होगा 
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(92). 


जगू-दिल लेगई लेगई इक चुलबुली चुलबुली «re 
मुखडा हैं ऐसा जैसा उस जालिम का 
| हुस्न भरा E सारे आलम का 
दिल लेगई WES. 
उसके काजल बिना नयन काले 
और काजल लगारू तो क्या हो 
उसके हाथों में सुरखी चमन की | 
और महेदी लगाले तो क्या हो 
दिल लेगई लेगई लेगई.... : 


जितना गुस्खा करे वो हसीना और लिखरे है उसकी जवानी 


$^ A 


रंग आता है गोरे बदनपर wu चांदी पे सोने का पानी 
दिल लेगई लेगई लेगई 


कितना नाजुक है वो gigi अपने आंचल से _ 
| खुद दूव रही हे 


एक wur मदहोश की डाली 
e अपने Wer से खुद झुक रही है 
दिल लेगई लेगई लेगई.., 
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ज॑गू--सवेरे वाळी गाडी से चले जाएमे . 
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LE 
कुछ लक जाएग कुछ दके जापग - 
खवर वाळा गाडी... 
यमला दा घडा दो दिना का बहार 
समयको बहती धार कहती जाती है पुकार 


महेमांन कब रुक हं कख राक जाएग कुछ लक SIGN | 


कुछ दके SIUS सबिर वाळी गाडी... 


_ -छडकियां-सवरे वाळी गाडी 
जंगू-मिलो तो दिलो प्यारखे बोलो तो मीठी बात 


हमारे बडे भाग्य ES तुमस मुलाकात 
पमिलेगा कुछ तो दिल जो यहां... 
खोके जाएगे कुछ लेके जाएग 
कुछ देके जाएंगे, सवेरे चाली गाडी 
लेडकियां-सबेरे वाळी गाडी... | 
जगू-निशानी कोई प्यार की तो छोड जाएग | 
कहानी कोई प्यार की तो जोड जाएगे | 
बनेंगे किसीके किसीके होके जाए , कुछ लेके जाएंगे. 
कुछ देके जाएगे सवेरे वाळी गाडी | : 
लडकियां-सवेरे चाळी गाडी से चले जाणगे 
जँगू-सवरे वाली गाडी... 
नेर्कर्का -मुझे जबस मोहब्बत होगई बस एक मुसीबत होगई | 


P 











| (&) ES uc o o [e Oe c 6s) | 
_ दल कहता हं अब मुझसे परीतस की जरुरत होगई : : निककी-खब ख्वाब खा लगता है इस रात मे जादू है 
` मुझे जबले मुहब्बत होइ... . खामोश नजरा की हर बात मे जादू हे 
मुझे प्यार ने ऐसा लूटा इक तीर जिगर पे टूटा हम हे कि बन्देसे है दिल है की उडा जाए . 
बस एक मोहब्बत सच्ची बेदद जमाना झूठा इक बात है होठाप कहल तो करार आए 
ये कैसी हालत होंगई | इक वाझ तो हट जाए पे चांद जरा छुप जाए 


मुझे जबसे मुहब्बत होगई जगू-से प्यार की बाजी मेदिळ हारा तो क्या हारा 
Wh आगसी दिलम भडके दिल जोर से धडके _ पहलू म मेरी दुनियां वाहांस जहां सारा 


सुझ छू ७ सद्‌ EIE मरा रोम राम भड़के क्या दगा सुकदर अब हम मांग के पछताए 
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थे केसी हालत ERIS x इक बात होटोपे कहलू तो करार आए 
मुझे जबसे मोहब्बत होगई |——  — इकबोझतो हठ gu 
न उठते चेन ।मिळे हे न बेडे चेन मिले है | | निक्की-ऐे चांद जरा छुम जा ऐ वक्त जरा रूक जा 
जब चांद खिले पूनम मेरे दिलके जख्म छीले है | | इक वात है होटोपे कहलू तो करार आए 
ये केसी कयामत हागई - इक बाझ तो हड जाए | 
मुझे जबस मोहब्बत होगई —— Loo जगू-ऐ चांद जरा छुप जा, | 
m Ie | co निक्को-ऐ चांद जरा छुप जा... 
निककी--ऐ चांद जरा छुप जाए वक्त जरा रुकजा | | दोनो-ए चांद जरा छप जा | 
इक बात E हाटाप कहलू तो करार आए c reels i3 
इक बाझ तो हट जाए... | निक्की-तन मे अञ्न मन में चुभन 


जगू--ऐ चांद जरा छुप जाए वक्त जरा रुक जा 
न बनके इधरको हे अब किया न बहार आए 
डु।नया न बदल जाए ए चांद जरा छुपजा | 


काप उठा मेरा भागा बदन — 
ओ रब्बा खेर ओ रब्चा खैर ओ रब्बा खैर खैर खैर ३ 
-— 3 ओ रब्बा खर 
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ओ रब्बा खर,,. . 
गू-उत्नळा सुख जैसे qe काली लट जेख नागिन. 
ओ रब्बा खर ओ रञ्बा खेर ओ XD खेर ओ रब्यो खेर 
; - डश रब्वां GST... ` 
निक्की-कोई लहर जब तन को कूले | | 
— बाच भवर मारा काया GIG 
बात जिगर पर मारे पवन थामके दिझ रह जाऊं सजन 
| : . आओ रब्बा खेर 
जंगु>फूलसे निखरे तेरी जवानी शोला बनगया ठंडा पानी 


आ रज्वा खर, ,, 


_ लेककी-सोच a तू वाहाम लेले इश्क वही जो आग से खल 


चांद से उतरी चंद्र किरण कान बुझाए मनका तप्त | 

आज हुआ दो दिल कामिल कु | 

eps मिला धरती से गगन : 
ओं रब्बा खेर... : 


` जगुन रष्वा स्वर... 


काकिका नाहि 9 ume. 9 बा ना "रा रि क 


प्रकाशक-एफ.- बी. वुश्हानपुरचाला, सदू प्रकाशन 

पाववाला स्ट्रीट, कृष्णासिंनेमा न्यू चार्निरोड सुं. ४ 
मुद्रक : सज्जाद छुसेन कुबोन हुसेन, | 

बाकिर ग्रिडिंग प्रेस, सुझ्फराबाद हॉल, आंटरोड सुं. ७ 





